कृपा ये शब्द वेदों में भी है शास्त्रों में भी है पुराणों में भी है रामायण तक
प्रत्येक ग्रंथ में प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक धर्म में कृपा शब्द होता है
उसको अपने अपनी भाषा में उसका पर्याय बाकी शब्द है लेकिन खुदा भी कृपा करता है गॉड
भी कृपा करता है नाम कुछ भी रखे कोई धर्म लेकिन सब मानते हैं कि वो सुप्रीम पॉवर
कृपा करती है और मनुष्य देवता राक्षस ये 3 बच्चे भगवान के अतिरिक्त और चौथा जो है
वो तो भगवान के समान हैं संत महात्मा महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष हो तो जो
भगवान करेंगे वही महापुरुष करेगा तस्मिसतज्जने भेदा भावात भगवान और महापुरुष में
भेद नहीं होता इसलिए जब भगवान कृपा करता है तो महा पुरुष भी करता है और मनुष्य
क्या करता है 2 काम करता है 1 तो को और 1 नकली कृपा नकली 420 वाली कृपा तो को तो
आप जानते ही हैं गुस्सा करना सब क्रोध करते हैं जितने माया बध हैं देवता मनुष्य
राक्षस सब छोटे छोटे बच्चे पशु पक्षी सब देखो सारे पशु लड़ते रहते हैं 1 दुसरे को
खाते रहते हैं पक्षी भी लड़ते रहते हैं देवता भी लड़ते रहते हैं उनमें भी रागद्वेश
है देखो भगवान पर की गुस्सा किया इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार वृष्टि की हमारी पूजा
बंद कर दी है इस छोकरे ने है अरे भाई हम किसी की पूजा करें न करें हमारी इच्छा है
गुस्सा क्यों करते हो संसार में भी हम किसी भी नेता की किसी भी छोटे मोटे की
पाखण्डी, बाबा की पूजा करते है अब कोई गवर्नमेंट तो हमारे खिलाफ नहीं कुछ करती ही
क्यू पूजा कर रहे हो उसकी ये इन्द्र को क्या सूझा अरे भाई किसी की श्रद्धा है
भगवान राम की करे कोई कृष्ण की करे कोई शंकर जी के करें बड़े बड़े नेता प्राइम
मिनिस्टर प्रेसिडेंट खबर में जाते हैं चन्दर चहाते हैं बेवकूफ लोग नहीं जिन को
इतना बड़ा बोझ है सारे देश के कल्याण का उनसे पूछो उस कब्र में क्या है 1 आदमी मर
गया था उसकी लाश थी उसमें डाल दी गई अब उस लाश की हड्डी भी नहीं बची होगी हजारों
वर्ष हो गए तो वहाँ क्या मांगने जाते हो do कृपा बताओ फुल मै लोग इनको हम
बुद्धिमान कहते हैं बड़े बड़े काबिल लोग जाते हैं तो हमारी जाते को गुस्सा करने की
जरूरत क्या हाँ अपने घर में कह लो हम बेवकूफ हैं इंद्र इसलिए गुस्सा हो गया हमारी
पूजा बंद हो गई छोटे से ब्रिज में अरे अनंत कोटि ब्रह्माण्ड में तो हो रही हैं 1
84 कोस का ब्रिज वो न करेंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायेगा हे तो गुस्सा देवताओं
को भी मनुष्यों को भी राक्षसों को भी 7 manto hal zarate bat me gussa माँ से
मांगते हैं कुछ माँ कहती हैं ठारो बीएम मक्खन निकाल रहे हैं नहीं माँ ने जरा सी
बाहर लिया लोहा फोड़ दिया मटकी पाट 1 साल के बच्चे में गुस्सा भगवान बता रहे हैं
हमारी तरह साफ करते हैं जी हम उन्हीं की नकल कर रहे हैं तो गुस्सा करना आप सब लोग
जानते हैं दिन में हजार बार करते ही रहते हैं जरा सी इच्छा पूर्ति नहीं हुई गुस्सा
यहाँ साधना करने आये हैं यहाँ भी दिन में 10 बार गुस्सा कर जाते हैं भूल जाते हैं
कि यहाँ तो कमाने के लिए आये हैं खर्च करने के लिए नहीं यहाँ तो काम, क्रोध लो मोह
को दुश्मनों को मिटाने के लिये आये हैं और उनको बुला रहे इसी मन में तो भगवान को
बुलाना है गुरु को बुलाना है और इसी मन में क्रोध जीव गोस्वामी बहुत बड़े संत हो
गए हैं रूप गोस्वामी तो रूप गोस्वामी ने 1 ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु वो
दुनिया में टॉप का ग्रंथ है भक्ति का 1 विद्वान आये ब्रज में और उन्होंने भक्त
रसामृत सिंधु के पहले लोक में गलती निकाला तो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य
थे उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा है बैक सामने और शासतरारथ करके उसको हरा दिया
वो बेचारा खिसिया के चला गया और जा कर गुरुजी से कहा गुरुजी ऐसा 1 विद्वान आया
उसने ऐसी आपकी गलती निकाली तो में भिड़ गया उसे तो उन्होंने कहा हे जीव निकल जा
बेज से तू ने क्रोध किया क्रोध के ऊपर क्रोध क्यों नहीं किया किसी जीव के ऊपर
क्रोध किया उसमें भी तो तेरा भगवान बैठा है उसको दुख दिया पर पीडा सम नहीं अधमाई
दूसरों को दुख देना इससे बड़ा कोई पाप नहीं हुआ करता shtdspuranesubeass
bचनदयumpropkara punay papa prpidanmto 1 काम क्रोध लोभ माया के बड़े बड़े नेता हैं
सेनापति तो जब तक हम माया के अंडर में है ये सब रहते हैं कभी छुपे हुए कभी प्रकट
कभी छुपे हुए कभी प्रकट 2 जरा सा मासफिरमिलाओबलवा हो गया सा जरा सा लाइन में खड़े
हैं चाय ले रहे हैं दूध ले रहे हैं किसी ने धक्का मार दिया गया ये थके हुए हैं
बिल्कुल कोई मिल जाए तो आप प्रकट हो जाए तो ये सब दोष खासतौर से क्रोध ये सभी जीव
करते हैं सबको पता है और देवता लोग भी करते हैं इतिहास कहता है और तो करेंगे वो तो
हमसे बता हैं तो अब 2 ही बच्चे उधर 1 भगवान 1 उनके जन्म वो कृपा करते हैं ठीक है
लेकिन नकली कृपा कौन करता है ये नंबर 3 वो भी हम लोग करते हैं साफ करते हैं और
सबसे बड़ी एग्जाम्पल माँ बाप तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा करता है बच्चा कुछ
नहीं करता माँ बाप के लिए वो तो जानता भी नहीं माँ बाप क्या बलाया है लेकिन माँ
बाप हर समय उसके नहलाना धुलाना दूध पिलाना सुलाना देख भाल 24 घंटे इतनी उपासना
करती है माँ 1 बच्चे की ठंड के मौसम में ठंड लगी कपड़ा बदला रात को उठी बच्चे का
कपड़ा बदला घोर तप है और 1 दिन 2 दिन नए सालों तो ये कृपा है न कृपा माने उससे कुछ
बदला न मिले और हम उसके लिए कुछ करे उसी को कृपा कहते हैं और इस नकली कृपा का और
खुला रूप है वो क्या होता है वो तो जानते ही हैं दुकानदार दुकान खोल के 10 बजे
सफाई कर के पंखा खोल के गद्दी लगा के बैठा है किसके लिए कोई भी बड़ी कृपा है आपके
हमारे लिए गद्दी विछाए प्रतिक्षा कर रहे जैसे कोई अपने गुरु की प्रतीक्षा करें
आइये खड़े हो गया कोई दुकान सामने खड़ा हो गया देख रहा है दुकान में हम कपड़े टंगे
हैं आइए आइए अंदर आइए नहीं हे मुझे कपड़ा नहीं लेना मैं देख रहा हूँ आगे जाइए
हमारी दुकान इसलिए नहीं है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा करो खरीदो न 1 कृपा है हमारे लिए
वो करे के कपड़े लेकर बैठा है हम जरा बैठ गए क्या चाहिए लड़की की शादी है साड़ी
अच्छा अच्छा 1-2-4 10 20 बस बस बस हमको 1 साड़ी चाहिए अरे देख लीजिये लीजियेगा बड़ी
कृपा करते हैं आप लोग अरे कृपा नहीं है बेवकूफ बना रहे हैं कि इन में से कोई न कोई
साड़ी पसंद आयेगी तो ₹10 अधिक ले लेंगे ये कृपा यानि देखने में कृपा लगे लेकिन असल
में उल्टा है तो ऐसे ही माँ बाप भी हमारे बच्चे की जो सेवा अपने बच्चे की जो सेवा
करते हैं वहाँ भी छुपा है स्वार्थ ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा हमारे परलोक
में इस लोक में तमाम छुपा हुआ है स्वार्थ भविष्य का वो भी नकली कृपा और अगर उसको
असली भी कोई मान ले तो वो कृपा भौतिक है भौतिक जैसे कोई पैसे वाला कम्बल बांट देता
है जाड़े में हम पब्लिक को वो पब्लिक से कुछ चाहता नहीं पब्लिक से कोई कोई याद भी
नहीं रहेगा किसको कम्बल दिया क्या सब को दे वहाँ भी स्वार्थ छुपा है लोग दानी समझे
और मरने के बाद ऊपर का हिसाब भी बैठे पर लो और अगर ये सब छोड़ भी 2 तो सबसे बड़ी बात
यह कि जितने भी ऐसे संसार में परोपकारी हैं कृपा करने वाले व भौतिक कृपा ही कर
सकते हैं कनक्लूजन कपड़ा दे दिया 1 साल में फट जाएगा खाना खिला दिया 12 घंटे में
हजम हो गया फिर भूख लगी भौतिक उपकार हुआ फिजिकल उपकार टेम्परेरी रिलीफ जिसे कहते
हैं कि ये बहुत उपद्रव कर रहा है पागल हो गया है जक्शन लगा लो सो जाए ये कोई दवाई
नहीं है थोड़ी देर के लिए तो संसार में जब तक हम माया के अंडर में हैं तब तक सही
कृपा कर ही नहीं सकते नोट करो सही परोपकार कर ही नहीं सकते जनहित जो शब्द बोलते
हैं आप लोग पर्शियन लोग जन हित जन हित वो करेगा जिसका अपना हित हो चुका हो अपना
हित क्या भागवत प्राप्त माया निवृति आनन्द प्राप्ति जिस क्षण में हो जाएगी उसके
बाद क्या होगा फिर तस्कार्यमनविद्ते फिर वो महा पुरुष का कुछ भी कार्य अवशिष्ट
नहीं उसे कुछ नहीं करना चाहिए महा पुरुष को कुछ भी नहीं करना चाहिए उसको महा पुरुष
कहते हैं खोला नै क्यों खोला अरे बड़ी देर से आँख बंद किए थे न न बैठ गए क्यों बैठे
लेट गए क्यों लेट बोले क्यों बोले सोचा क्यों सोचा गंदी गंदी बातें सोचा तुलसी संत
हैं वेदव्यास भगवान के बता रहे हैं इनसे पूछा गया भगवान से प्यार कैसे करें
युविराम यथा यूनी कामी नारि पियार जिम लो प्रिय जिमी दाम जैसे घोर कामी को स्त्री
प्यारी लगती हैं जैसे घोर लोभी को पैसा प्यारा लगता है हे राम ऐसे तुम हमको कब
प्यारे लगोगे तो इसका मतलब उन्होंने सोचा कामी लो भी 1 गंदी गंदी एग्जाम्पल तुमको
क्या अधिकार है सोचने का तुम्हारा मन सदा श्यामा श्याम में रहना चाहिए भगवत
प्राप्ति की है तुमने हाँ अरे सोचने की बात छोड़ो ध्रुव 36 हजार वर्ष राज्य किया
प्रह्लाद 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष राज्य किया बड़े बड़े महा पुरुषों के दादा
यह पुस्तक लिख रहे हैं शंखराचारबलबाचारबार का 4 है सब अर्जुन मारपीट हनुमान लंका
जला देते और कायदे से इनको कुछ नहीं करना चाहिए डूबे रहे आनंद में डूबे रहे हैं
डूबे रहे हैं डूबे रहे जैसे तकिया है न ऐसे पड़े रहे लेकिन फिर भी सारे महापुरुष
अच्छा बुरा सब करते रहते है क्यों करते हैं इसी को कहते हैं कृपा कृपा अर्थात
जिनका अपना लक्ष्य प्राप्त हो चुका वे सोचते हैं कि मुझे तो अब कुछ पाना नहीं है
और जो पा लिया है वो छिनना नहीं है छिन नहीं सकता इसलिए दूसरे को भी दें उनसे रहा
नहीं जाता अरे इनको देने जाओगे तो ये गंदी गंदी भावना करेंगे तुम्हारे ऊपर कोई बात
नहीं करने 2 हम तो जाएंगे इनके पास ये सब माया की पार्टी वाले हैं मारे खिलाफ
पार्टी वाले हैं मालूम है मालूम है वो तैयार हैं गाली खाने को निंदा सब कुछ
लड़ेंगे इन लोगों से हजार से लड़ेंगे तो सव तो निकलेंगे भगवान की ओर चलेंगे उससे
रहा नहीं जाता कृपा के बिना परोपकार के बिना तो भगवान और महापुरुष का कोई भी कार्य
अपने लिए तो हो नहीं सकता क्योंकि स्वयं को तो कुछ पाना नहीं है भगवान ने अर्जुन
से कहा नानबाबतमाबापदब्यम अर्जुन मुझे कुछ पाना तो नहीं है सदानंद मैं हूँ सर्व
शक्तिमान भगवान लेकिन मैं भी कर्म करता हूँ जीवों की ऊपर कृपा करके नंबर 1
महाप्रलय में सब भगवान के महोदर में लीन हो गए थे कारण समुद्र में भगवान को दया
मुख्यन तस्य कारुन्य क्योंकि वहाँ भगवान का असली आनंद उनको नहीं मिल रहा था संसार
का दुख भी नहीं मिल रहा था और भगवान का आनंद भी नहीं मिल रहा था क्योंकि न शरीर
था, न मन था, न बुद्धि थी कर्म था और आत्मा थी तो भगवान ने कहा ऐसे तो बिचारे पड़े
रहेंगे हमेशा कभी इनका उद्धार न होगा इनको प्रकट करो प्रकट किया तो सोचा प्रकट तो
कर दिया ये संसार में फिर मरेंगे और संसार से ही प्यार करेंगे तो बेड भी प्रकट
किया अपना कानून देखो बच्चों अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो सब पुराना नया सब अपराध
माफ कर देंगे और आगे का ठेका ले लेंगे कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना जो स्वयं आकर
के शरीर धारण करके अवतार ले ले के समझाया अपने जनों को गोलोक से भेजा महा पुरुषों
को जाओ भाई गड़बड़ बहुत चल रही है ठीक ठाक करो कुछ ये तमाम प्रकार की कृपाएं भगवान
और महा पुरुष इसलिए करते हैं बिचारे की अपना कोई काम नहीं क्या करें क्या करें और
कुछ न करें तो रहा नहीं जाता देखो हमारी दुनिया में लोग जब रिटायर हो जाते हैं बड़े
बड़े आईएस बड़े बड़े होदे पर पहुँच गए गवर्नर हो गए अमुख हो गए तो मुख हो गए तो
रिटायर जब हुए तो नौकरी ढूंढते हैं को क्यो मर रहे हो महाराज जी क्या करें बैठे
बैठे अरे तो भगवान की भक्ति करो अरे भक्ति 24 घंटे कैसे करे घंटे कर लेते आदत पड़
गई है महाराज जी काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं पोल्टिशियन 90 90 वर्ष के
पॉल्टिनहीछोड़तेउसको डाउन करो उसको अप करो उसको ऐसा करो उसकी बुराई करो उसका मर्डर
करा 2 उसका अरे अब तो बैठ जाओ बुढापा आ गया मरने के दिन हैं अरे हम लोग लेटे
रहेंगे न खाट पर तब भी फोन करते रहेंगे आखिरी साँस तक हम जन कल्याण करते हैं बरे
कल्याण अपना जेब भरते हैं साफ साफ बोलो न है ओह भगवान और महापुरुष का क्यूँकि कोई
भी अपना काम अपना प्राप्तव्य अपना एम हल नहीं होना है सब हो चुका है इसलिए वे जो
कुछ भी करेंगे वो कृपा है मर्डर करते हैं भगवान राक्षसों का बड़े बड़े राक्षसों का
हजारों लाखों का कृपा है क्रोध हो पीते नुग्राएवसममता जब कालिया नाक को भगवान ने
निकाला बाहर जमुना से पिटाई करके तो नाग पत्नियों ने कहा महाराज आपने गुस्सा किया
यह भी कृपा है हमारे पति का कल्याण हो गया जिस पर भगवान राम ने भगवान श्री कृष्ण
ने कृपा किया देखने में क्रोध लगा हत्या किया वो अघासुर गए गोलो सद्वेशादिवपूतना
पि सकुलापूतनादिकुल के सहित वगैरह उनके भाई थे पूतना के गए गोलो और कुछ करी नहीं
सकते देखने में है कृपा नहीं है आज गुस्सा कर रहे हैं राम भुज उठाय पनकी मैं सारी
पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा अरे यह तो कृपा है ये हम लोगों वाला कोप
नहीं है ये कृपा है इससे कल्याण होगा संसार का भगवान और महापुरुष का कोई भी कर्म
कृपा है देखने में भले ही उल्टा लगे लेकिन वो कृपा है हम उसको न समझ सके यह हो
सकता है और नैचुरल है हमारी बुद्धि माइक है हम क्या समझ सकेंगे अगर कोई बात समझ
में आ जाती है भगवान की महा पुरुष की बहुत बड़ा कमाल है आप समझ गए थोड़ी सी बात
क्यूंकि आपकी बुद्धि तो नायक हैं आपके आइडियाज नायक है आप भगवान की बात समझ गए
वहाँ का कानून अलग है इंडिया का कितना बड़ा डोकेट हो और रशिया में वकालत नहीं कर
सकता इंग्लैंड में वकालत नहीं कर सकता वहाँ का कानून अलग है उसको समझो तब तो करोगे
वकालत भगवान के एरिया का तो हिसाब अलग है सब कुछ दिव्य है वो तुम क्या जानो उसको
है काम का कार्य करते हुए काम से परे क्रोध का कार्य करते हुए क्रोध से परे लोभ का
कार्य करते हुए लोभ से परे हमारे संसार में तो ऐसा कोई नहीं कर सकता पहले गुस्सा
आएगा फिर गुस्सा अंदर से बाहर फूटेगा वर्ष होगा फिर दांत पीस के फिर आँख में
गुस्सा फिर गाली देगा हम लोग तो ऐसे करते गुस्सा आता रहता है आता रहता है हजम करते
रहते हैं पाती ने डाटा बीबी गुस्सा कर रही है अंदर से कर रही है टू नहीं सहा गया
और उनके यहाँ उल्टा है योग माया का कार्य है उनका सब कुछ योग माया ने असम्भव को
संभव करना करत मान्यता कर तुम समर्थ हैं वो लोग तो भगवान और राधा रानी और उनके
जन्म ये कृपा ही करते हैं लेकिन हम मानते नहीं जानते नहीं इसलिए मानते भी नहीं और
अगर सेट कर लें और यह भी फेस कर लें जो मांगेगा उसको कृपा मिल जाएगी बस देखो हमारी
गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियन जेल में बंद कर दिए जाते हैं किसी मामले में तो
गवर्नमेंट कहती हैं जो माफी मांग लेगा उसको छोड़ 2 बना है तो बहुत सी कहते हैं
हमारे बाल बच्चे हैं हटाओ और झगड़े में चलो माफी मांग लो भगवान कहते हैं या तुम
क्षमा मांग लो तुम कृपा मांग लो जो मांग लो हम दे देंगे लेकिन सही सही मांगा सही
सही हम मांगते तो हैं काल से मांग रहे हैं लेकिन बिना विश्वास के मानते हैं मांगते
हैं ये विश्वास नहीं है वो दे देंगे जैसे हम भोजन करते हैं भोग लगाते हैं आँख बंद
करते हैं कुछ लोग मंत्र भी याद किए हैं बोलते हैं पानी छोड़ते हैं नाराज खाइए आधी
मिनट आँख बंद किए रहे पर खोले खाने लगे देखा कहाँ खाया है उन्होंने 2 पर क्यों बंद
किया हमारे बाबा भी करते थे हमारे बाप भी करते थे तो हम भी करने लगे भगवान कहते
हैं जो तुमको पक्का विश्वास है कि हम नहीं खाएंगे कुत्ते ने कटा है ऐसी एक्टिंग
करो तुम ऐसे करेंगे तो कृपया वो कर देंगी राधारानी ये बात फैट के रूप में, विश्वास
के रूप में जमाना होगा बार बार बार बार बुद्धि में बिठाना होगा जिस दिन सेंट
परसेंट बैठ जायेगा उस दिन कृपा मिल जाएगी हम सदा को माला माल हो जाये बोलिए लाडली
लाल की
